












































# मयां वरदा वेदमाता प्र 
चोदयन्ता पावमानी द्विजानप्‌। 
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्र 
विणं ब्रह्मवर्चसम्‌। मद्यं दच्वा 
व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 

अथर्व०१९-७१-१ 


स्तुतिं करलं हम उदं ज्ञानक 
जो माता डे प्रेयक~पालक 
पावन करतीं मनुज माब को 1 | 
-आयु,वल, सन्तति-पश्चुकीर्ति, || 
धन, मेधा, विद्या का दान] 

^+ सव कछ देकर हमें दिया हे, 
रोक माग का पावन्‌ ज्ञान 1 
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१. प्रभु को स्वेव्यापकता 


ईशगवास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्थां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन सुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


(इदं सर्वम्‌) यह सव (यत्‌ किञ्च) जो कुछ (जगत्यां जगत्‌) ब्रह्माण्ड में 
लोक हैँ वे सव कै सव (ईशावास्यम्‌) उस प्रभु से पुण॑तया व्याप्त हैँ (तेन) इसलिए 
है जीव । तूने इस संसार का (त्यक्त न) त्याग भाव से (भुञ्जीथाः) उपभोग करना । 
(मा गृधः) लालच न करना । (कस्य स्वित्‌ धनम्‌) भला यह्‌ धन किसका है । 
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यह्‌ सव यतु किञ्चि जो कुछ जगत्यां जगत्‌ जगती मे जगत्‌ लोक 
है, वे सव के सव ईश श्रावास्यम्‌ उस प्रभु से समन्तात्‌ वसने योग्य हँ । कण २ में 
वे प्रभु समा रहे हैँ । सवैव्यापक दँ इसीलिए तो वे प्रांखों से दिखते नहीं । नमक का 


-ढेला जव पानी मं लटकराया जाता है तो दिखता है, परन्तु पानी नें घुल जाने पर-- 


कणरमेव्याप्त हो जाने पर वह दिखता नहीं । एक स्थान परर था तो दिखता 





था, पर व्यापक हो गया तो दिखने से ऊपर उठ गया । इसी प्रकार वे सवं व्यापक 
प्रम भी श्रांखों का विषय नहीं बनते । इस उदाहरण म जहा पानी है वहां नमकमभी 
है, इसी प्रकार सृष्टि के प्रत्येक कणा में प्रम्‌ भीहै। प्रमु कौ इस व्यापकता को ्ननु- 
भव करने पर मनुष्य पाप वृत्तियो से ऊपर उठ जाता हं । न वह्‌ प्रपने को अकेला 
मानता है ग्रौरना ही पाप करता है । वह्‌ व्यास के इस कथन की सत्यता को भ्रनु- 
भव करता है कि ““एकोहमस्मीति च मन्यसे त्वं न हृच्छयं वेत्सि सनि पुराणम्‌ । यो 
वेदिता कर्मणः पापकस्य तस्यान्तिके त्वं वृजिनं करोषि"” प्रथात्‌ मँ अ्रकेला ह एेसा तु 
मानता है। हदय मे निवास करने वाले इस प्रभु को तु नहीं जानता । ये 
प्रभु तोवे हज तेरे सव पापकरो को जानते है श्रे! उन्दींके समीपत पाप 
करता है । 

मंत्र का “जगती' शब्द ब्रह्माण्ड का वाचक है । इस ब्रह्माण्ड मे पिण्ड म्र्थात्‌ 
छोटे २ जगत्‌ तो भ्रनन्त हँ । हमारे लिये उनकी संख्या को पुरा २ जानना सम्भव 
नहीं । एक सौर लोक एक जगत्‌ है । इस जगतीमे तो एसे सौर क कितने ही 
है । यह्‌ जगती की विशालता इस प्रम कौ महिमा का व्याख्यान कर रही है। 

“तेन चूकिवे प्रभु सर्वव्यापक है कण २ में विद्यमान हैं इसलिए ए जीव | 
तू त्यक्तेन त्यागभाव से भुञ्जीथाः उपभोग॒करना । विषयोपभोग में न फंस जाना 
प्रभ ने भाजन का निमि "पालन" के लिये ही तो किया है “भुज्‌ पालनाभ्यवहारयोः" 
शरीर के पालन के लिए खाना दी भोजन है । श्रासक्तिपू्वंक मजा तो वही लेने 
लगता है जोकि प्रमुसे दूर हो जाता है । जो यह म्रनुभव नहीं करता कि प्रभु स्ै- 
व्यापकं है ग्रौर वे मुभे सदा देख रहे है । वेदमे स्थान २ पर त्यागपूर्व॑क उपभोग 
का संकेत है केवलाघो भवति केवलादी' ्रकेले खाने वाले को तो उल्लिखित शब्दों 
मे वेद में शुद्ध पाप का सेवन करने वाला कटा हे । 

मा गुधः- तुते इन विष्णं का लालच न करना (गृध्‌ ९८0 लालच ) इस 
लालच से ही तो मनुष्य म्रधिक खा जाता है। विषयों का स्वाद व सौन्दयै हमें श्रपनी 
श्रोर श्राकृष्ट कर लेता है ग्रौर हम उन विषयो का शरीर-धारण कै लिये नहीं श्रपितु 
स्वाद्‌ के लिए उपभोग करने लगते हैँ । उस समय इन विषयों की प्राप्ति के साधन- 


भूत धन को जुटाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य वन जाता है ग्रौर तव यही धन भ्रन्ततः 


हमारे "निधन" (मृत्यु) का भो कारण हो जाता है । 


सो यह्‌ एक श्रावश्यक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि “हम वर्तमान 
मे इस लालच से कंसे ऊ पर उठे ?" इस प्रन का उत्तर वेद इस रूपमे देता है कि 
प्रतिदिन यह्‌ सोचो किं (कस्यस्वित्‌ धनम्‌ ?' भला यह धन किसका है ? इसने भ्राज 
तक किसका साथ दिया । यह तो शरीर धारण के लिये साधनमात्र है । यह हमारे 
जीवन का साध्य थोड़ ही है ? ““नकेनापि समंगता वसुमती मुञ्ज ! त्वया यास्यति"" 
इन शब्दों म वृद्ध मंत्री भोज को कत्ल करने के इच्छुक मुञ्ज से कहते हँ कि ® 
मुञ्ज, यह्‌ धनो की खान पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, शायद तेरे साथ जाये 1" 
इस पक्ति ने मुञ्ज की ग्राखं खोल दीं प्रौर वह पापसे विरत हौ गय) इसी प्रकार 
“कस्यस्विद्‌ धनम्‌" का विचार हमारी भी श्रांखे खोल देगा श्रौर हम लोभ से ऊपर 
उठ स॒केगे । तभी हमारा जीवन त्यागपूर्वक उपभोग वाला श्र्थात हविरूप (हु दान~ 
श्रदन) होगा । इस हविरूप जीवन से ही तो हम प्रम्‌ की सच्ची उपासना करत वालिः 
बनेंगे । हमारा जीवन यह कह रहा होगा कि “ईशावास्यमिदं सर्वम्‌" । 


न्द 


र 








“ईश्ञावास्यम्‌' का प्रथं परमेदवर से समन्तात्‌ वसने योग्य तो है ही, उस प्रभ 
का निवास कण-कण में है (वस निवसे) । साथ ही, “वस्‌ श्राच्छादने' से इस शब्द 
को बनायें तो प्रथं यह होतार किणे प्रभ्‌ सारे ब्रह्याण्डको भ्राच्छादित किए हुए 
है ।' हमे भी उस प्रम्‌ का वह म्रमृतमय भ्राच्छादन प्राप्त है। एेसी श्रवस्था-मे मृत्यु 
हमारे तक ग्राही कंसे सकतीदहै८ मेरातो वह॒ प्रमृत प्रभ ही उपस्तरण है, वही 
श्रपिधान है । उससे भ्रावृत हृश्रा-हुम्रा यँ मृत्युगोचर कंसे हो सकता ह" 2 इस प्रकार 
एक प्रभभक्त पुणं निर्भीकता भ्रनुभव करता है । उस प्रतु का सर्वत्र निवास उसे पाप 
भीरु वनाता दै तो उप्र प्रभु का सर्वतः ग्राच्छादन उसे ममृत्युसेभीन उरने वाला 
वीर' बनाता है । एवं “ईश्यावास्यसिदं सर्व॑ का भ्रनुभव करने वाला .भीरु'भी है ग्रौर 
ध्वीर' भी । पापसेडरताटैतोमृत्युसे निडरमभीदटै। 

ईश" शव्द मन्त्र का प्रथम शब्द है, जो स्वामित्व का प्रतिपादन करता हृग्रा 
मन्त्र की ग्रन्तिमि भावना "कस्यत्विद्‌ धनस्‌" का पोपण कर रहा है । "घनम्‌" यह्‌ 
सम्पूर्णं धन स्वित्‌ निश्चय से कस्य उस प्रनि्वेचनीय प्रमु कादै। णे जीव! तु क्यों 
इसका श्रहंकार कर रहा टै ! धन का वास्तविक मालिक तु नहीं। ईशतो प्रमु है, 
तेरा क्या स्वामित्व! तु अ्रपने को ईण मान वेठ्ता टै, लालच वण इसे निरम॑र्यादरूप 
में जुटाता है, त्रौर तववे प्रभु, इन प्रभूमानी परुषो की पृष्ट संपत्तियों को एक भूकम्प 
के धक्के के समान नष्ट कर देते है, 'श्र्यःपुष्टीिज इवालिनाति' । यह धन लक्ष्मी 
प्रभू (विष्ल) कीटो पत्नीहै। जीव की तो यहं माता दहै, सो जीव ने इसका स्तन्य 
पान तो करना है, उपभोग नही । यही श्रनासक्तिपूवंक वस्तुश्रो का प्रयोग ही मन्त्र 
का मुख्य श्रादेश टै । 

प्रभ दर्शन से इसका तम (ग्रन्थकार) विदीणं (नष्ट) होकर यह्‌ व्दी्ं' 
(विदीखं) तना कदहलाता है प्रमु का निरन्तर ध्यान करने से यह्‌ "दध्यङ" है 
श्रौर वाह्य विषयों मे श्रासक्त न होकर प्रन्दर ध्यान करनेसे प्राथवेण है (श्रथ- 
श्र्याङ ) । 

भावा्थं--प्रम्‌ की सव॑व्यापकता का हम भ्रनुभव करें । त्यागपूवंक प्रकृति का 
उपभोग करे, लोलुपता से दुर रहं । सदा विचारं कि भला धन किसकाटहै? यह्‌ 
विचार हमें श्रासक्ति से वचायेगा । 


२. क्रियामय दीं जौवन 
कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतशसमाः । 


एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ 


(कुर्वन्नेव) कर्मो को करते हृए ही (इह) इस लोक मे तूने (णतं समाः) सौ 
वषं पयंन्त (जिजीविषेत्‌) जीने की कामना करना । (एवं त्वयि) तेरे विषय में एेसा 
ही निश्चय है । (इतः श्रन्यथा) इससे श्रौर प्रकार का मार्गं (न श्रस्ति) तेरे लिए 
नहीं हँ । (न कमं लिप्यते नरे) नर मनुष्य में कर्मं लिप्त नहीं होता । 
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प्रस्तुत मंत्र मे प्रमु प्रादेश करते हैँ कि (१) इह इस लोक में तथा इस मानव 
जीवन मे कर्माणि कर्मो को "कूवन्‌ एव' करते हए ही तूने जीना है । (क) संसार का 
नियम ही “क्रिया' है यह "संसार" है, “संसरति' निरन्तर चल रहा है । जगत्‌ है गति 
म है। कार्लादिल के शब्दों मे “१1121 ऽ 115 0४६56 70४1 81 10776 > 
९९10 0 € ४७० 10 ५0" यह्‌ संसार (@र' (करना) धातु के विविघ रूपों के 
श्रतिरिक्त कुछ है टी नहीं । इस गतिमय संसार में श्रकमेण्य होने का क्या मतलब ? 
(ख) श्रकर्मण्यता विनाश व हास से सम्बद्ध है । जो पानी खड़ा < सड़ा' यह प्रसिद्ध 
ही है । ुष्पिण्यौ चरतो जधे' चलने वाले की ही जि पुष्ट होती है । इन्दर ने रोहित 
को यही तो उपदेश दिया कि “चरेवेत्ि चरेवेति' गतिमय रह भ्रौर गतिमय ही रह्‌ । 
(ग) मनुष्य श्रात्मा" है --म्रत सातत्य गमने निरन्तर गति (2075181 7011071) वाला 
है । क्रियाशीलता के ्रभावमेंतो वह ख'प्रपने मनकोहीखो देता है (२) प्रभु 
का दूसरा भ्रादेण टै कि “शतं समाः' सौ वं पर्यन्त "जिजीविषेत्‌" जीने की कामना 
करेः । जितना दीघंजीवी बन सके उतना ही वन । इस दीर्घजीवन के लिये क्रिया- 
शीलता साधन है । मनुष्य खाट पर पड़ता है तो पड़ ही जाता है, यह उक्ति भरूलनी 
न चाहिए । (३) एवं प्रम्‌ ने उपरोक्त दो श्रादेण देकर कहा कि एवं त्वयि" तेरे 
विषय मे एेसा ही निश्चय है । इतः इससे प्रन्यथा ग्रौर प्रकारका कोई मार्गं ( न 
अस्ति) तेरे लिये नहीं है । (कमं करते हुए सौ वर्षं तक जीना" ही तेरे जीवन का एक 
मात्र नियम है । 

इस पर जीव सोचता है कि (क) इतना लम्बा जीवन क्या करू गा ? जितना 
जीवन लम्बा होगा उतने प्रधिक ही पाप होगे । पैदा होते ही चला गया बालक 
भ्रहोभाग्य है कि उससे कोई पापतो नहीं हृश्रा (ख) ग्रौर क्म करना भी 
तो भय से रहित नहीं है । कर्म का फल भोगना होगा, फल भोगने के लिए शरीर 
लेना पड़गा । । 

एेसे विचारो के. उत्पन्न होने से कुछ उदास हुए जीव से प्रमु कहते हँ कि 
श्रे दीं जीबन होगा तो पाप ही क्यों श्रविक होगे ! एसा भीतो हैकितु प्रतिवर्ष 
एक २ क्रतु (यज्ञ) करेश्रौरसौ वर्पो के दीधं जीवनम तू “शत-क्रतु' ही वन जाये । 
म्नौर कमं के वन्धनसे भी त्रु क्यों भयभीतहोता है? चूकि“नरे'नरमे कमं न 
लिप्यते कमं लिप्त नहीं होता । नर मनुष्य कमं के लेप से उपर है । "नर" वह्‌ हैजो 
न रमते इन कर्मो में उलभ नहीं जाता । न रम जाना न फंस जाना ही नर का धर्म 
है ४ विरत हाकर करतैश्य को करते जाना ही मागं है । इस से चलने वाला लिप्त 
नही होता । उदाहरणा सन्तान को भी प्रभ व ॒राष्टरकौ समभ पालते जाना ही 
नर बनना है ! एसा मनुष्य न ममत्व करता है- न दुःखी होता है । वही ्रनासक्तिसे 
कमं करना है । “विरति  वेराग्य वन्धन से वचाती है । मँ कमंकोन चिपट" तो 
कमं भी मुभे क्यों चिपटेगा ? श्रनाश्चितः कमंफलं' इस गीता वाक्य के भ्रनुसार हम 
कमफल का ्राक्नय छोड़ कर कर्तव्य बुद्धि से कर्मं करेगे तो वन्धन न होगा । 


एवं हमे इस संसार मे नर वन कर भ्रनासक्तिपूर्वक क्म क 
भ्रवश्य सौ वेषं तक जीना है । म पापी हो जाऊंगा- कमं मुभे 1 
को नष्ट करके यह्‌ व्यक्ति “दीघेतमा' बना है । सदा अ्रपने लक्ष्य को श्रांख से श्रोभल 
न करने के कारण श्‌ है । फलासक्ति न रहने से यह्‌ डावांडोल नहीं होता 
सो “परायवंण' ( न ववंति--डावांेल नहीं होता ) हौ गया दै। 


४ 





“नर' वनने के लिये यह विचार वड़ा सहायक होता है कि “एकः प्रजायते 
जन्तुः एक एव विलीयते" (मनु) श्रकेला ही प्राणी श्राता है श्रौर श्रकेला ही जाता 
है । वृक्ष को छाया मे यात्री इकट्‌ढे होते हैँ ओर थोड़ा विश्राम करके चल देते ह । 
वस इसी प्रकार हम परिवार में इकट्‌्ठे होते है श्रौर कुछ देर मे अ्रलग-प्रलग हने 
लग जाते दहं । सो भेरा या ममत्व का यहां प्रश्न ही नहीं। 

भावा्थः--हम प्रभूकेइन दो प्रदेशो को सदा स्मरण रखें कि “सदा कर्म 
शील रहो" ग्रौर "सौ वषं जने को कामना करो' । 


२३. आत्मघात 


असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ¦ 


(येकेच) जो कोई भी (्रात्महनो जनाः) ्रत्मघाती लोग होते है (ते) 
वे (प्रेत्य) मृत्यु कें ्रनन्तर (तान्‌) उन लोकों कौ ग्रोर (ज्रभिगच्छन्ति) जाते हं 
(ते लोका) जो लोक कि (ग्रसुर्या नाम) भ्रसुरोंके लिये हितकर होने से “ग्रसु! 
इस नाम वाले है म्रौर (म्रन्धेन तमसा) घोरं प्रन्धेरे से (म्रावृताः) ग्राच्छादित है। 
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प्रथम व द्वितीय संतर में निस्न वाते कही गई हैः--(१) प्रभु की सर्वव्यापकता 
को श्रनुभव करना (२) त्यागपू्वंक उपभोग करना (३) लालच नहीं करना (४) 
प्रतिदिन इस प्रश्न का विचार करना कि भला घन किसका है?" (५) जीवन को 
सदा क्रियामय रखना ग्रौर नर बनकर काम करना-- आसक्ति से ऊपर उठकर (६) तथा 
-सौ वपं जीने की प्रवल भावना रखना--तदनुसार ही जीवन को डालना । 


ये छः वाते ही म्रात्मोन्नति का मागं हँ । इसी पर मनुष्य को चलने का प्रयत्न 
करना है । जौ व्यक्ति इन वातो का ध्यान न करके (१) प्रभु को स्मरण नहींकरता 
-वह्‌ ्रपने को श्रकेला समम व्यसनों के प्रलोभन से नहीं वच पाता। (२) भोगी 
उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है-्रपने ही प्राणों व जीवन में रमा रहता है। 
“्रसुषु रमन्ते' श्रसुर बनकर श्रपने हौ मूख में ग्राहुति देता है “स्वेषु भ्रास्येषु जुह्धतश्चेरूः" 
इसके जीवन मे त्याग का कोई स्थान नहीं होता (३) इसकी लोलुपता उत्तरोत्तर 
-वदती है (४) वहु समता है कि धन्‌ का वही मालिक है, धन को उससे कौन छीन 
सकता है ? (५) धन की वृद्धि करके यह भ्रपने जीवन को ग्रारामपसन्द बना लेता 
-है इसका जीवन क्रियाशील नहीं रहता मरौर इस प्रकार श्रनजाने मे क्षीण शक्ति होता 
जाता है। (६) सौ वषं जीनेकी तो कल्पना करके भी यहु कई वार व्याकुल हो 
जाता है । वृद्धावस्था की तकलीफों की कल्पना करके ही घवरा उठता है । इसके जीवन 
का व्येय संक्षेप मे यही रह जाता है ( ©॥, 0716 भात्‌ ७८ ला } खाश्रो पियो 
ओर मोज करो । यही व्यक्ति “्रात्महन्‌' है --यह भ्रात्मा का घात कर रहा है। प्रभु 
की शरोर न जाकर श्रन्तन्तः प्रकृति के पांवों तले थह रौदा जाता है । 


_-जो कोई भी ग्रात्महन्‌ लोग होते दते वे प्रेत्य इस 
शरीर से प्रयाण करने के ग्रनन्तर तान्‌ उन लोको के श्रपि गच्छन्ति ग्रोर जाते जो लोक 
कि इस प्रकार की अरसुरवृत्ति वले लोगो के लिए हितकर हं । (श्रसुर्‌-।य) ते लोकाः 
वे लोक श्रसुर्याः नाम श्रसुयं (शरसुरो के लिये दितकर) इस नाम वाले हं । ये लोक 
श्रन्धेन तमसाः घने ्रन्धेरे से भ्रावृताः श्राच्छादितर्है। इन लकाम प्रकाश नदीं । 
पयु देखते है (पदयन्ति) समते थोडे ही दै। मेमना कितना नासम्‌ दै। वध 
के लिए उठाये गये वधिक के हाथ को भी चाटता हैचूकिउस हाथसे उसे घास जो 
मिलता रहा है । वृक्ष इत्यादि तो एकदम म्रन्तः संज्ञही दै । उनकौ तो चेतना पृणतया 
लुप्त-सी ही है । ये ही योनिवां “सुं ' ह । केवल प्राण॒पोपणमे रत लोगो ( लिये भोग- 
यौनियां ही उपयुक्त ह । सो प्रु इन प्रात्महन श्रसुरो को इन्दी यंनि्यो में जन्म देते 
है । इनमें रहते हृए वे भोग भोगे मे रत रहते हं । ये लोक अन्धतमसं व _ग्रनान से 
भ्रावृत दै । इनमें ज्ञान का नितान्त श्रभाव दै, यहाँ कर्तव्य ही नहीं है, सो कर्तव्या~ 
कर्तव्य क विवेक का प्रष्नं ही तहीं उठता । 

सम्भवतः, इन भोगों के भोग से रजकर--या इस प्रसुप्त-सी भ्रवस्था मे पिछले 
संस्कारो को भूलकर ये चिरकाल पञ्चात्‌ फिर मानव जीवन को प्राप्त करेगे प्रौर 
एकं वार इन्दं ्रात्मोन्नति के सां पर फिर चलने का भ्रवसर प्राप्त होगा । 


भावार्थः- हम प्रात्मोन्नति के माग का ग्रनुसरण करें । करीं 'ग्रात्महन्‌" न 
बन जायें । भ्रात्महन्‌ वनने पर तो श्रसुयं लोकों में टौ हमारा जन्म होगा । 


४. निरभिमानिता 
प्रनेजदेकं मनसो जवीयो नेनद्‌ देवा अआगप्नुवन्‌ पूवेमषेत्‌ \ 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 


वे स्वं व्यापक प्रमु (एकं) एक ह स्नौर (न एजते) बिल्कुल हिल नहं रहे 
(मनसो जवीयः) पर मन से भी श्रधिक वेगवान्‌ है । (एतत्‌) इस प्रमु को, (देवा- 
न ्राप्नुवन्‌) देव नहीं पकड़ पाते क्यो किवे प्रभु तो (पूर्वम्‌) पिले ही (श्रसत्‌) 


ये के च प्रात्महनो जनाः 


पहुचे हुए है रथात्‌ गन्तव्य स्थान पर विमान है । (तद्‌) वे प्रमु (तिष्ठत्‌) ठहर | 


ही (धावतः भ्र्यान्‌) दौडते हए दूसरों को (ग्रत्येति) लांघ जाते है । (मातरिश्वा). 
मातृगभं मे वैठने वाला यह्‌ जीव भी (तस्मिन्‌) उस प्रभुम दही (स्रपः) कर्मौका 
(दधाति) धारण करता है 1 
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गत मन्त्र की फलश्रुति के वाद प्रस्तुत मन्त्र मे सरवंव्यापकता कौ भावना का 
ही प्रकारान्तरेण वणन प्रारम्भ होता है वे प्रमु श्रनेजत्‌ (न एजत्‌) ` बिल्कुल हिलः 


(1 





नहीं रहे । खाली स्थान हो तो हिला जाय ? जव वे सर्वव्यापकर्है, तो हिल ही कंसे ? 
स्वैव्यापक न होते हृए भी तो किसी रौर से स्थान भरा होने के कारण “न हिलना 
हो सक्ता है । सो कहते है, कि "एकं" वे हँ तो एक । "एक होते इंए न हिलना तभी 
हो सक्ता है" जवकि वह्‌ सवंव्यापक ही । 


मनसो जवीयः- वे प्रभु मनसे भी प्रधिके वेगवान्‌ रह । मन सर्वाधिक वेग 
वाला है । एक सैकण्ड मे एक लाख चछयासी टजार मील के करीव इसकी गति है। 
प्रभु इस मन से भी ग्रधिक वेगवान्‌ हैँ । वास्तविकता तो यहं है कि एनत्‌ इस प्रमु को 
देवाः देव न श्राप्नुवन्‌ नहीं पकड़ पाते । देवों की दौड़ के साम्मुख्य मे सव देव इससे 
पी रह जाते है, प्रम जीत जाते दै । चू कि जीत का श्रसिप्राय यही तो है कि 'विजय- 
स्तम्भ पर पहले पर्टुच जाना' । ्रौर प्रभु तो पूर्वम्‌ पहले ही श्रत्‌ वहां पहुंचे हए हं । 
सर्वव्यापक होने के कारण वे कटांनदीदं? 

तद्‌, वे प्रभु धावतः श्रन्यान्‌, दौड़ते हए दूससें को श्रव्येति, लाव जते ह - 
उनसे श्रागे निकल जाते ग्रौरं खृवी यह्‌ है कि तिष्ठत्‌ ठदहरे-ख्हरे ही । विना 
गति किये लाव जाना इसलिए तो ह कि जहाँ भी पहुंचना है प्रभु वहां पहल से ही 
है । एवं वे प्रभु सर्वव्यापकतोहैँ ही, सौन्दयं की वात तो यह है कि गतिशून्य होते 
हृए भी सर्वाधिक गतिमान्‌ हैँ । ठटरे हृए भी दौड़ते हप्र स श्रागे निकल जाते ६। 
टीक-टीक वात तो यह है कि गतिशृन्य होते हृए सवको गति देर ह । गतिक 
सखोत है । 

लातरिष्वा - मातग मे वदने वाला यह जीव ५: तस्मिन्‌ उसप्रमुमेही 
श्रप कर्मो को दधादि--घारण करता दै । इसकी भी सारी गति उस प्रभु की शक्ति 

दीहोरदीदहै। जीवको तो यहं भ्रम हो जाता टै किसकी श्रपनी शक्ति दै । 

जैसे टाम विजलीसे चल रही है, परन्तु संचालक ( (णपार्त०छा } को यह्‌ श्रम 
हो जातादै किरम चला रहा हु । वस्तुतः इतना ही सत्यै कि चालक चाहे उसे 
पु्वमेंले जाए ग्रौर चाहे तो पचिम में । परन्तु विजलौ रकी, तोन प्रव पूवम टाम 
चलेगी ग्रौर न परिचिम सें । प्रव चालक को श्रनुभव होता दै कि चालक शक्तिभेरी 
नहीं । इसी प्रकार जीवको ग्रन्तमें श्रनुभवहोतादहै करि कोईग्रौर ही शक्ति है 
जिससे करि यह्‌ शरीर रूप यन्वर भी चलाया जा रहा है “च्रामयन्‌ सवेदूत्तनि यन्तरा- 
रूढानि मायया" इस गीता वाक्य के श्रनुसार प्रभु ही भ्रपनी शक्ति से यन्त्रारूढ्‌ सव 
प्राणियों को घुमा रहै हँ । तच्द्रण्टा दैखता है कि प्रमु टी चला रहे दै, मँ तो निमित्त- 
माच्रहु। सो मैने क्या गवं करना ? 


परन्तु प्रण्न तो यह हैकिरेसा हैतोप्रभु पूर्व व पषिमञं भी जाने की 
स्वतन्त्रता क्यौ देते हँ ? प्रर्थात्‌ प्रभु श्रपनी शक्ति देकर जीव को उसका स्वतन्त्र 
प्रयोग क्यों करने देते है ? प्रभु की पूरणं प्रधीनतामें दीक्रिवा होगी तो ठीक दही होगी 
ग्रौर परिणामतः कण्ट न होगा । 

यह वात ठीक है । परन्तु यह वात एसी है कि यदि श्रध्यापक दी गित के 
श्रष्न मेँ प्रत्येक श्र॑क स्वयं लिखाते जायें तो प्रश्न तो ठीक ही निकलेगा पर क्या कभी 
विद्यार्थी को प्रश्न निकालना ्राएगा ? स्पष्ट है कि नही" । इसी प्रकार जीव कौ 
योग्यतावद्धि के लिए उतना स्वातन््य श्रावण्यक ही है । पर इतनी स्वतन्वता मिल जाने 
-पर भी यह्‌ सत्य तो सत्य है ही कि परभुकी शक्ति से यह सारा ब्रह्मांड गतिमय दहै । 
जीव को इस गति के देने वाली शक्ति का गवं नहीं करना चाहिए ॥ 


भावाय हम प्रमु कौ सव॑व्यापकता को भ्रनुभव करं । कण-कण में उसकी 
शक्ति को काम करता हृश्रा समे प्रौर गवं से ऊपर उठे । 


५. वहु परावर प्रभु 
तदेजति तन्नेजति तद्रे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवंस्यास्य बाह्यतः ॥ 


(तद्‌ एजति) वह प्रमु गति करते हैँ ग्रौर (तत्‌ न एजति) वे गति नहीं करते । 
(तत्‌ दरे) वे दूर दै श्रौर (तद्‌ भ्रन्तिके) वे समीप भी है । (तद्‌ भ्रस्य सर्वस्य श्रन्तः ) 
वै इस सारे ब्रह्माण्ड के ग्रन्दर है । ग्रौर (तद्‌ उ भ्रस्य स्वस्य वाह्यतः) बाहर भी है॥ 
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रसतुत मन्त प्रभु की सवव्यापकता का प्रतिपादन करता हृभ्रा काव्यकी 
दृष्टि से विरोधाभास ्रलंकार का वड़ा सुन्दर उदाहरण है । कहते हैँ कि तद्‌ वे 
बरह्म एजति गति करते है श्रौर तत्‌ न एजति वे गति नहीं करते । ये दोनों वाक्य 
स्पष्ट ही परस्पर विरोधौ भ्र्थं वाले प्रतीत होते है, परन्तु यह विरोधाभास परिहूत 
हो जाता है, जबकि प्रथम वाक्य में प्रेरणार्थक घातु मान कर्‌ (ग्रन्तर्भावितण्यर्थे) है ॥ 
प्रथं यह्‌ कर देते है किगप्रभु सारे ब्रह्मांड को गतिदे रहे हैँ । एजति एजयति शरीर 
चलता प्रतीत होता है, परन्तु यह सव गति श्रन्तस्थित श्रात्मतत्व के हीतो कारण 
है, सो भ्रात्मा ही तो ग्तिदेरहा है । इसी प्रकार सारे ब्रह्माण्ड की ्रात्मावे प्रभ 
है-- उन्दी से यह सारी गति दी जा रही दे । परन्तु सर्व-व्यापक होनेकेनातेवे 
स्वयं तो गतिशून्य ह । वे कहां जातें ग्रौर कहाँ भ्रावे- वे तो पहले से ही सव स्थानों 
मे विद्यमान है । 


तत्‌ दूरे वे प्रभद्र सेदूर है, तद्‌ उ श्रन्तिके श्रौरवे समीप से समीप 
है। दूरभीह--समीपभी। इस प्रकारं विरोध का म्राभास होता है, परन्तु ्रभि- 
भराय इतना ही है कि सवव्यापक होने के कारण हम कल्पना से जितनी भी दूर 
पहु च सकते हं प्रम्‌ वहां हही ग्रौर हमर श्रन्दर भी होने से समीपसे समीपभौ 
है । पर से पर तथा श्रवर से ्रवर होनेसेही परभु कानाम "परावर" है। 


तत्‌ --वे प्रमु श्रस्य स्वश्य--इस सारे ब्रह्माण्ड के श्रन्त है 

त्‌ मु स न्तः ग्रन्दर है रौर तद्‌ 

उवै प्रमु ही श्रस्य इस सवस्य सारे जगत्‌ के बाह्यतः वाहूर भी है । भ्रन्दर होते 

हृए वे प्रम्‌ ्रन्त्यामी हँ तथा बाहर होने से सवको श्राच्छादित करके सुरक्षित कर 

रहे है । ध व्याप्ति कौ भावना वस्‌ निवासे" घातु के ह्वारा ईशावास्यम्‌" शब्दों 
८ 1 5 ^ 

से व्यक्त हुई दै तथा "वस श्राच्छादने" वातु से गभे मे सुरक्षित रखने कौ भावना व्यक्तः 


हो रही है । 


भावाथं-प्रभुदूरसेदूरव समीपसे समीप है। भ्रन्दर 
= न्दर व॒ वाह्र सर्वत्र 
व्याप्त ह! हर सवं 
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६. सन्देह ओर घृणा से दुर 
यस्तु सर्वाणि भूतानि अत्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति 


(यःतु) जोतो (सर्वाणि भूतानि) सव प्राणियों को (उ्रात्मनि एव) उस 
सर्वव्यापक, प्राणातत््व में ही (्रनुपश्यति) श्रपने स्वरूप को देखने के साथ देखता 
है (च) ग्रौर (सर्वभूतेषु ) सव प्रारियों मे (ब्रात्मानं ) परमात्मा को देखता है (ततः) 
फिर (न विचिकित्सति) किसी प्रकार का सन्देहं नहीं करता । 
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परभु कौ सर्वव्यापकता--श्नन्दर बाहर सर्वत्र उसकी सत्ता काम्रनुभृव करने 
वाला व्यक्ति सव प्रकार क संदेह व घृणा से ऊपर उठ जाता ह । इस वात को प्रस्तुत 
मंत्र इन शब्दों मे कहता है कि “यस्तु जो तो सर्वाणि सूतानि सव प्राणियों को श्रात्मनि 
उस सर्वव्यापक श्रात्मतत्त्व मेंएव ही शनुपक्यति श्रपने स्वरूप को देखने के साथ 
देखता है, च ग्रौर सर्वभूतेषु सव प्राणियों मे आत्मानं परमात्मा को देखता है ततः 
फिर न "विचिकित्सति" किसी प्रकार का सन्देह नहीं करता है । "विचिकित्सति! का 
पाठान्तर "विजुगुप्सते" शब्दों से कहा गया है । संदेह ही घृणाकेरूपमें प्रकट होती 
है| मैटनमें सफर कर रहा हू । मेरे समीप व्यक्ति वैठाहैग्रौर मै उसे भी ग्रपनी 
तरह एक श्रादमी के रूपमे देख रहा हू । मु किसी प्रकार की शंका नही,नाही 
घृणा दै । पर इतने म किसी वात से मूं उसके भंगी व मेहतर होने का ध्यान होता 
है । इस ध्यानकेहोते ही मुभ ग्रपने ग्रपवि्र होने की शंका होने लगती है ओओौर 
उस मनुष्य से घृणा । म भ्रव उसे मनुष्यकेरूपमे न देखकर भंगी केख्पमें देखने 
लगता ह । दसरा उदाहरण देखियेः- मै खोये का लड. खा रहा हू -- वड़ा प्रसन्न 
हू । श्रचानक एक काली-र्‌ चीज्‌ मु दीखती है । मुकं मकखी होने का शक होता है। 
धृशा-सी हो जाती दै । जी मचलने लगता दै । मेरे श्रातिथेय (05॥) समीप प्राकर 
जानना चाहते है कि क्या है ? देखकर कते हैँ कि यहं तो छोटी इलायची है । मै 
भी च्यान से देखता हु । हां, दै तो इलायची । शक गया, घृणा गई । 

प्रमुका दर्शन हमे शक व घृणा से ऊपर उठा देता है । वृणा तौ सवको 
मनुष्य के रूप में देखने से ही नहीं रहती ओ्रौर यदि हम प्रत्येक प्राणी को प्रभु के 
निवास स्थान के रूप मे देखने लगँ तव तो श्रादर व प्रेम की भी भावना ही जाग य ॥ 
एक व्यक्ति गुरुदारे के सामने क्यों मुकता है ? साथ वाले मकान के सामने क्यो नही 
भूकता ? केवल दसी लिए कि गुरुट्रारे को वह प्रमु का निवास स्थान समभमता है। 
प्रभु का निवास स्थान समभ कर जैसे वह एक स्थान को श्रादर देतादै, इसी 
प्रकार सव भूतो में प्रमु को देखने वाला सव भूतों से प्रेम करता है । यह उन्हें श्रादर 
से देवता है । उसके भंगी होने के भ्रम को दूर करके श्रव वहु उसे भी प्रमु मन्दिर 
रूप में देवता है । विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्यणो गवि हस्तिनि शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः 
समदशनः । इस गीता वाक्य के ्रनुसार पण्डित सव मे समरूप से अवस्थित प्रभु को 
ही देखते है । यह सर्वत्र प्रभु दर्शन ही सच्चा वेदान्त है । एेसा देखने वाला व्यक्ति 
निर्भीक व॒ निघृण होता है । घृणा से ऊपर उठा हुश्रा यहं प्रेम का पुञ्ज ही बन 
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जाता है । इसका ज्ञान सव उपाधियों से ऊपर उठा हुमा है । सो वह सचमूच ष्दीघं- 
तमा" दुर हुए हृए भ्रन्धकार वाला हौ गया ह । | 

भावा्थः- हस प्रभु को सव में श्नौर सव में प्रमुःको दें यही "तत्त्वज्ञान" है। 
दही संदेह व घृणा से ऊपर उठने का साधन है। 


७. एकत्व का दशंन 
यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभृष्िजानतः । 


तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपहयतः ॥! 


(यस्मिन्‌) जिस समय (विजानतः) विशिष्ट ज्ञानी के लिये (सर्वाणि भूतानि) 
सब प्राणी (्रात्मा एव) ्रात्मा ही (्रमूत्‌) हो जाते ह (तत्र) उस स्थितिमें 
(एकत्वमनुपश्यतः) एकत्व को देखते हुए के लिए (कः मोह कः शोकः ) क्यातो 
मोह रौर क्या शोक भ्र्थात्‌ वह शोक मोह से ऊपर जाता हे 
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मनुष्य सुनकर व॒ पढ़कर यह जान ही जाता दै किम णरीर नहीं हु" । यह्‌ 
शरीर तो एक वस्त्र के समान है । “वासांसि जीर्णानि यथा विहाय' इस गीता वाक्य 
कै भ्रनुसार मृत्यु वस्त्रपरिवत्तंन मात्र ही तो है। परन्तु व्यवहार मेँ प्राकर उसे यह्‌ 
बात भूल जात्ती रै । श्रौर वहं यही कहने लगता है कि भमै वीमार हो गया, पतला 
हो गथा ।' इस प्रक्रार उसका ज्ञान उथला ही प्रमाणित होता है । यह्‌ “विजानन्‌! 
पुरुष तो श्रात्मस्वरूप को समभता दै , भ्रात्मस्वरूप को समभने के साथ श्रपने सतत 
सखा "प्रम्‌" को श्रन्दर बाहर सवत्र व्याप्त ्रनुभव करता दै । 

इस विजानतः विशिष्ट ज्ञानी पुरुष के द॒ष्टिकोणमें प्रमु ने सवको व्याप्त 
क्रियाहुप्रादै। श््रभु सवमह, सवमेप्रभु दैः यह्‌ तो यही देखतादै ग्रौर इस 
प्रकार देखने के करण वह परमात्मा ही परमात्मा को देखता है । हार की मणियों 
को न देखकर वह श्रोतप्रोत सूत्र को ही देखता है । सो वह्‌ सर्वत्र समवस्थित परमे- 
एवर को ही देखने कै कारण सव भूतो मे श्रात्मभाव रखता है । श्रौर जव यह सव 
भूत उस प्रभु मे है तो उससे श्रलग हो ही कंसे सकते हैँ । मंत्र के शब्दों मे तो यस्मिन्‌ 
जिस समय इस विजानन्‌" कौ दृष्टि मे सर्वाणि भूतानि सव भूत (प्राणी) आत्मा 
एव श्रात्मा ही श्रभूत्‌ हो जाते ह, तव उस स्थिति मे एकत्वम्‌ एकत्व को श्रनुपद्यतः 
देखते हए को मोहः क्या तो मोह ? भ्रौर कः शोकः क्या शोक ? यह विजानन्‌ पुरुष 
शोक मोह से ऊपर उठ जाता दै 1 र 

सव श्रात्माप्नो का निव्रास परमात्मा मे है रौर परिणामतः वेह तो सही, 
पर परमात्मा से पृथक्‌ स्थान में नहीं । मरे शरीर में रहते हुए लाखों कमि मेरी रमैः 
मही समाविष्ट हो जाते) एके टकी है, एसा हम कुली से कहते हतो क्या 
ट्रक के श्रन्दर कपड़े वतन व पुस्तक नहीं होते? है, परवेदट्‌क से भिन्न थोड़ी 
ह? एक पहलवान से चुगी वाला ५ सर धी पर तभी तक चुःगी सांगता है जव 
तक कि वह उसे पी नही लता । पी लेने पर तो घी ्रलग नहीं रहा । वह तो पहलवान 
मेही समागया,सौनुगौका प्रश्न ही नहीं रहता। गंगा जव तक समुद्रम नहीं 
मिली तव तक गंगा भ्रौर समुद्र मे मिलते हौ गंगा नाम समाप्त है श्रौर समुद्र हौ 
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रह जाता है । इसी प्रकार सव ्रात्माश्रों को परमात्मप्रविष्ट रूप से श्रनुभव करने 
'पर सव भ्रूत ग्रात्मा ही दहो जाते हैँ । इस एक श्रादथं मे शोकमोह का स्थान नहीं है । 

'द्ितीयाद्रौ भयं भवति' भयतो दूसरेसेही होताहै। श्रदैतमेंतो ग्रभय 
ही श्रभयदहै। श्रथो परमन्तरं कुर्ते श्रथ तस्य भयं भवति' जव नाम मात्र भी भेद 
करता है तभी तो मय होता है । मेद समाप्त भय समाप्त । यहाँ भारत मे वह्‌ समय 
या कि "हिन्दू मुसलिम' एक थे । जामा मसजिद की वेदि से स्वामी श्रद्धानन्द उपदेश 
कर रहे थे । उस समय कितना प्रम था कितनी निर्भीकता । १९४७ में हिन्द मुसल 
मानदोहोगये। उत्तरीध्रूवव दक्षिणीध्रूवकी तरह विरोधी हौ गये। तव 
किस प्रकार एक दूसरेसे उरे ग्रौर किस प्रकार एक दूसरेको समाप्त करने में 
कल्याण समभने लगे ? प्रान्तीय व ॒देणभक्ति द्वैत भावना को पैदा करनेकै कारण 
भयजनक हँ । विश्व की नागरिकता" व क्य भावना दी मानवकल्याणकारिणी 
है । पति पत्नी मिलकर एक हो जाते हँ तभी शं भय दुर्‌ होकर वास्तविक प्रेम 
उत्पन्न होता है । पुत्र भी उनको ही जोड़ने का कारणा वनता है श्रौर एेक्य भावना 
को वढाकर गृह्‌ कौ एकता व शान्ति को वढ़ाता दहै । 

एवं श्रं तानुभव ही कल्याण है । यही दास्तविकता है । इसको जानकर ही 
विजानन्‌ पुरुष गोकमोह्‌ से ग्रतीत होता है । यह वास्तविकता तो है टी, पर लाभ 
तभी होता है जव हम इसे जान ले । मेरी जेव मे रूपये हैँ । पर मू उनके होने का 
ज्ञाननहोतोवे मेरे लिये उपयोगी नहीं हो सकते । इसी प्रकार यह्‌ सव श्रात्मा 
ही है, एसा ग्रनुभव ही मुे ग्रभय करेगा । 

भवाथः--जीवात्मा व॒परमात्मा दो सत्तायं हँ । परन्तु सव जीव प्रयुमें 
है, सो पृथक्‌ स्थानेन होने से सव श्रात्मादहीम्रात्माहै। एेसाप्रनुभव करके ही 
हेम "शोकमोह्‌' से श्रतीत होगे । 


८- व्यापक व शुद्ध (अभु) 


सपथेगाच्छकमकायमव्रणमस्नाविरं बरुद्धसपापविद्धम्‌ । कविस- 
नीषौ परिभूः स्वयंभूः याथातथ्यतोऽर्यान्‌ व्यदधाच्छाहवतीस्यः 
समास्यः ॥ 

(सः) वे प्रमु (परि श्रगात्‌) चारोँग्रोर गये हुए दँ (शुक्रम्‌ ) म्रत्यन्त उज्ज्वल 
दै (अकायम्‌) शरीर रदित हैँ (म्रब्रणम ) त्रणादि से रहित दँ । (ग्रस्नाविरम्‌) नस~ 
नाडियों से शून्य है (गुदम्‌) पणं शुद्ध हैँ श्रौर (श्रपापविद्धम्‌) पापस विद्ध नहीं 
होते (कविः) प्रत्येक वस्तु के तत्त्व को जानते हँ (मनीपी) पूणं जानी हैँ (परिभूः) 
चारों ग्रोर सवत्र होने वाले हँ (स्वयम्भूः) स्वयं होने वाले हैँ । (शाश्वतीभ्यः) श्रना- 
दिकालसे (प्रजाभ्यः) प्रजाग्नों के लिये (याथातथ्यतः) टीक-ठीक (रर्थान्‌) सव 
जातो व चीजों का (व्यदधात्‌) संपादन करते है । 
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सः- वे प्रमु षरि श्रगात्‌--चारोंश्रोर (पहले सेही) गए हए है । वह कौन-सा 
स्थान है जहाँ कि प्रभु नहीं ह । सरव॑व्यापक होने के कारणही वे प्रभु शुक्रम्‌ (शुच्‌ 
दीप्तौ) ्रनन्त दीप्त व उज्ज्वल हैँ । जो चीजु जितनी व्यापक होती है उतनी ही 
उज्ज्वल हो जाती है- संकुचित होकर वह श्रपवित्र ग्रौर मलिन हो जाती है! दान 
को ही देखिये । विश्व के हित के लिए दिया गया दान हमारे यश को विश्वमे 
फंलाता है तो श्रपनी विरादरी के लिए दिया हमारे यश को विरादरी तक हीः 
सीमित कर देता दै। वेप्रमु म्रत्यन्त व्यापक वे प्रमु सवव्यापक दैवे सभी 
के हित के लिए कायं करते ह--ग्रतएव वे पुरं शुद्ध हैँ । 

वे भभु सर्वव्यापक न होते, तो उनके देश विशेषमं होने के कारण उनकी 
भी कोई वाह्यरेखा होती 1 यही उनकी श्राकृति व काया हो जाती । पर प्रभुतो 
सवेव्यापक दै श्रकायम्‌ -- शरीर रहित हैँ । शरीर रहित होने से ही “्ररणम्‌ ' ब्रणादि 
से रहित हैँ । श्रस्नाविरम्‌-- नस नाडियों से वह शून्य हँ । ब्रणों व नस नाडियोंका 
सम्बन्ध शरीर से ही तो है? शरीर नहीं तोये कहाँ से? 

प्रभु का जसे शरीर से सम्बन्ध नहीं उसी प्रकार उन का सम्बन्ध मन सेभी 
नहीं । मन भी सूक्ष्म शरीरका ्रंगहीतोहै। सनमें कु मलिनता व रजस्‌ व 
तमस्‌ का प्रादुर्मावहो टी जाता दै। वेप्रभुतो मनसे रदित दै, सो शुद्धम्‌ -- 
पणं शुद्ध है नौर श्रपापविद्धम्‌ पाप से विद्ध नहीं होते) 'प्रघशंस' व्यक्ति हमारे 
मनो को पाप विद्ध कर देते ह प्रभु एसी सम्भावनाग्नों से ऊपर हैँ । न उनमें शरीर 
विकार हैन मानसविकार । वहां तो शरीर व मन हीं नीं दैँ। कविः- वे प्रभु 
कान्द हें प्रत्येक वस्तु के तत्त्व को जानते हैँ । लोक मे जो-जो व्यक्ति जितनां 
जितन। बहुद्ष्ट व वटुश्रूत वनता चलता है उतना ही उसका दृष्टिकोण व्यापक व 
सत्य होता दे । उनका दृष्टिकोण पां सत्य दहै । वे प्रभ्‌ मनीषी -- विद्वान्‌ व पूर. 
ज्ञानी हं । परिभरुः-- चारों भ्रोर सवत्र होने वाले हैँ । उनके कविप्व व मनीपित्व का 
रहस्य इस परिभू-पन मे ही है । 

_ इसप्रभृ को क्रिसने जन्म दिया? इस प्रष्न का उत्तर देते दए कहते हँ 
किव ध होने वाले है; उनका कोई जन्म देने वाला नहीं । श्रौर 
वास्तविकता तो यह है कि वे शरीर-बन्धन में श्राते-जाते ही नहीं । वह्‌ ्राना-जाना 
जीव के लिए ही सम्भव है जो कि व्यापक सत्ता वाला नहीं । 

थम्‌ 4 समाभ्यः प्रजाश्रों के लिये याथा- 
ततु ध रथान्‌ --सव वातो व चीजों का व्यदधात्‌ -- प्रतिपादन व सम्पा. 
१ १ तो जीव की ही कमी है कि उन पदार्थो का वह्‌ ठीक प्रयोग नही 
करता-- वह प्रमु कौ प्रेरणा को नहीं सुनता श्रौर कष्ट का माग होता है । 
ह वि पन सती 
गु हस ह य भौ व्यापके दृष्टिकोण वाला वनना' ही हो जाय । 


ई. विद्या ओर अविद्या 
्रन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः। 
ये जो (अ्रविद्याम्‌) प्रकृति (उपासते) विद्या की उपासना करते हैँ (अन्ध- 
४ 


न्तमः) घने श्रन्धेरे में (प्रविशन्ति) प्रवेश करते हैँ । (ततः) उससे (भूय इव) भ्रधिक 
ही (तमः). अन्धेरे को (ते) वे प्राप्त होते दै (ये उ) जो निश्चय से (विद्याया रताः) 
ब्रह्मविद्या में फसे हए है । 
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प्रभुको समभनेके लिए प्रव पराविद्याव ्रपराविद्या से प्रकेरणको 
प्रारम्भ करते है । यहाँ मन्त्रां को समभने के लिये उपनिषद्‌ का यह वावय स्मरणीय 
है कि र विद्यो वेदितव्ये परा च॑वापराच' परा ग्रौर श्रपरा दोनो ही विद्यायें समभनी 
चाहिये । परा वह है जिससे कि उस म्रक्षर, ्रविनाशी प्रभुकाज्ञान होता है म्र्थात्‌ 
ब्रह्माविद्या व श्रात्मविद्या ही "पराविद्या हँ । ्रात्मतत्त्व से प्रकृति-तत््व ्रपर हँ सो 
उसका ज्ञान भी “ग्रपराविद्या' नाम से कटागयादै। दोनौंकाही ज्ञान ग्रावष्यक टै 
तो श्रपने स्वरूप को जानने के लिए म्रात्मज्ञान नितान्त श्रावश्यक रहै । श्रपराविद्या' 
प्रर "पराविद्या" इन दोनों शब्दों मसे “परा' इस सामान्य शब्दको हटा देने पर्‌ 
वेशक “ग्रविद्या' ग्रौर “विद्या हौ गये हैँ । यहां मन्तरमें इन्हींकाप्रयोगदहै।येजो 
श्रविद्याम्‌- प्रकृति विद्या की उपासते - उपासना करते हैँ । (क) वतंमान संसार में 
वैज्ञानिक ग्राणविक ग्रस्तो से व्याकूल हो उठे हैँ । उनको सूभता नहीं कि इनका क्या 
करे ग्रौर क्यान करं । (ख) वड़-वड दैत्याकार यन्वर वनकर इतनी तीव्रता से वस्तुग्रों 
का निर्माण कर रहे है कि उनकी विक्री के लिएुमण्डी (0.6) का मिलना दुष्कर 
हो रहा है । मनुष्यों का स्थान यन्तो ने लिया हे ग्रौर इस प्रकार मनुष्य को ्रप्राप्त- 
कायं (]एला]०४८५) कर दिया है । इस प्रकार इस प्रकृति विद्या ने कितनी ही 
परेशानियां उपस्थित कर दी दैँ। 

पर क्या ब्रहम विद्या का कोई कृष्णाश्वं नहीं है ? क्यों नहीं, इसका कृष्ण- 
पाए्वं ग्रौर भी प्रविक कृष्ण है । भारतीयों का सुभाव ग्रात्माकी ओर ग्रधिक हौ 
गया । वे प्रतिक्षरा ग्रात्मा की उपासना मे ही विताने लगे श्रौर जव वे परमात्माकी 
ही रट लगाने में तन्मय थे, इनका ध्यान प्रमु कीटीग्रोरथा तो विदेशियों ने ्रवसर्‌ 
पाकर चुपके से इनके पांव तले से भूमि को िसका लिया । भारतीयों का ध्यान गया 
तो इन्दं परतन्वरतापाण मे जकड़ने वालो ने कहा शरात्मादही तोसत्यटै, उसे तुम 
रखो । इस मिथ्या संसार को हमें दे डालो । तुम्हारे से फैकी हई वस्तु को ही हमने 
लिया है, तुम्हारे सत्य म हम हस्तक्षेप नहीं कर रदे ।" वस इस श्रात्मरति ने भारतीयों 
को हजार वपं तक गुलाम रखा ग्रौर भरखों मारा । एवं मन्त्र के शब्दों के अनुसार 
ततः उन प्रकृति विद्या के उपासको से भी भय इव --्रधिक ही तमः--म्रन्धकार को 
वे प्राप्त करते हँ ये उ--जो निश्चय से विद्याया रता-- ब्रह्मविद्या मे फसे हुए है । 

भावार्थं _ प्रकृतिविद्या का उपासक भ्रन्धेरे में प्रवेश करता हैतो ब्रह्मविद्याः 
का उपासक उससे मी घने भ्रन्धेरे मे पहु चता है । 


१०. विलक्षरण फल 


ग्रन्यदेवाहुविद्यायाः अन्यदाहुरविद्यायाः । 
इति शुश्रुम धौ राणां येनस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥ 





१९ 


(विद्यायाः) ्रात्मिक विद्या का (अन्यत्‌ एव) विलक्षण ही फल (ग्राहः) 
कहते है । पर॒ (अविद्यायाः) प्रकृति विद्या के भी तो [बरन्यत्‌) विलक्षण फल को 
(ग्राहः) कहते है । (इति शुश्रुम ) इस प्रकार हमने सुना है उन ( धीराणां ) जानियों 
से (ये) जो (नः) हमारे लिये (तद्‌) इस वात का (विचचक्षिरे) प्रतिपादन 
करते है। 
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विद्यायाः --श्रात्मविद्या का श्रन्यत्‌ एव-विलक्षण ही फल श्राहुः-- कहते 
है । योगदर्णन का विभतिपाद प्रात्मविद्या के फलो का परिगणन करता हग्रा श्रणिना 
महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा । प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः' इन 
शब्दों मे विशिष्ट सिद्धियों का उल्लेख करता है । लघिमा--हलकेपन की सिद्धि के 
कारणं ही एक व्यक्ति पानी पर भी उसी प्रकार चल लेता है जैसे कि सामान्य 
व्यक्ति स्थल पर । इसी घटना को देखकर ्रग्रजो ने भारतीयों के चमत्कार से घवरा 
कर रणजीत सिह से सन्धि कर ली थी । श्रात्मधिद्या के चमत्कार निर्चित विलक्षण 
है । पर श्रविद्यायाः प्रकृति विद्या कै भी तो अन्यत्‌ विलक्षा फल को आहुः-- 
कहते है । पानी भ्र श्रम्ति को वशीभूत करके किस प्रकार यत्व चलने लगे । वि द्युत्‌ 
के वशीकरण ने तो हद ही कर दी । हजारों मील दूर बेटे पुरुष से वात भी हो सकती 
दै-- ्राकृति भी देखौ जा सकती है । भापणा इस तरह सुने जातेटेँ जैसे किएक 
फुट पर ही कोई व्यक्ति बोल रहा हो। वेतारकी तार एक श्रद्‌भुत चमत्कार है । सव 
काम स्वयं वरती हृई मशीन मनुष्य को हैरान ही कर देती है । मनुष्य से बनायी 
गयी मशीन मनुष्य कौ ध्रपे्षा गुणा भाग श्रादिके प्रणनोंको शीघ्रता हल कर 
देती है । युद्ध के यन्तर भयंकर प्रवश्य है - परन्तु कितने विस्मयकारक ह । इति- इस 
प्रकार विद्या प्रौर अविद्या दोनों के ही फल विलक्षणा है, हमने उन धीराणां-- 
ज्ञानियों से सुना है ये-जो नः--हमारे लिये तद्‌- इस वात का विचचक्षिरे--प्रति- 
पादन करते हं । 

भाषार्थः भौतिक व श्रात्मिक दोनों ही ज्ञानो क विलक्षण फल हं । भौतिक 
रि साह चेत कर डा का अभव नहीं होते देता 

चान हम सच्‌ हाते हृए भौ विदेहं बनाकर पीड़ा से ऊपर उठा देता है। 


११. मृत्यु से तैरना व असर बनना 
विदयाचावि्याच यस्तद्वेदोभय सह । 
अविद्यया मृत्यु" तीर्त्वा विद्यामूृतमनुते ॥1 


(यः) जो (विचयं च श्रविदयां च) श्रातम विदा श्नौर सृष्टि विद्या (तद्‌ उभयं) 


इन दोनों को (सह वेद) साथ-साथ जानता है वह्‌ (ग्रविद्यया) 


तीर्त्वा तैर ष्टि विद्या से (मत्यु 
तीर्त्वा) मृत्यु को तैर करके (विद्या) भ्रात्म ५ [यू 
ना त ह ८.८ (त (मृतं बस्नुते) अमरता कौ 
१६ 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
॥ 
। 
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उल्लिखित विलक्षण फलों वाटी विद्याच श्रात्मविद्याको ग्रौर श्रविद्याच 
प्रकृति विया को यः जो तद्‌ उभयं उन दोनों को वेद साथ-साथ जानता दै, वह्‌ श्रवि- 
द्या सृष्टि विद्या से मस्युं तीर्त्वा मृत्यु को तैर करके विद्यया प्रात्म ज्ञान से रमूं 
श्रमरता को श्रर्नुते प्राप्त करता दै । 


मनुष्य दो कारणों से मुख्यतया मृत्यु का ग्रास हो जाता है । एक तो श्रकाल 
पड़ जाने से भूखों मर कर, प्रौर द्सरे बीमारियों का शिकार होकर । प्रकृति विदा 
व विज्ञानने एक वीधेमें २ मनक स्थान पर २० मनभ्रन्न को उपजा कर भूखे 
मरने कै प्रन को समाप्त ही कर दिया है, साथ टी सक्खी मच्छरों को समाप्त करके 
मलेरिया श्रादि बीमारियों को भी समाप्त कर दिया है । इग्लंड श्रादि र्ट मेंप्लेग 
श्रादि बीमारियां श्रव नामजेषदही रह्‌ गई । साथी ग्रौपधविज्ञान की उन्नति 
ने टी-वी भ्रादि बीमारियोंकाभी प्रतिकार कर्‌ दिया ग्रौर इन वीमारियोंकी 
भयंकरता समाप्त ही हो गई है । एवं मनुष्य प्रकृतिविद्ा से मृत्यु को तंर गथादै। 
शल्यचिकित्ता के चमत्कारो ने मानवजीवन को दीघं कर दिया । से मे विज्ञान 
ने मनृष्य के लि प्रकृति को वड़ा सुखद व सुन्दर वना दिया है । मनुष्य को प्रकृति 
निरन्तर ग्रपनी ग्रार ग्राछ्रृष्ट कर स्टीटै। कईं वार तो मनुष्य किसी वस्तु के लिये 
इतना लालायित हौ उठ्ता है कि एेसा प्रतीत होने लगता है कि वह उसके विना मर 
ही जायेगा 1 वस्त, ्राटमस्वरूप का चिन्तन ही उसे इस मरने से वचायेगा । सो मन्त्र 
मे कहते दै कि विद्यया ग्रात्मज्ञान से श्रमृतं ग्रमरता को श्ररनुते पाता है । 


एवं प्रकृतिविद्या भौतिक ग्रावश्यकताग्रो को पुति के लिए वस्तुग्रों को न्यूनता 
नहीं होने देती श्नौर प्रात्मविद्या उसे न वस्तुगरों के मात्रातीत प्र योग से वचाती है । 
प्रकृतिविद्या (74०९0) हीन भोजन वाला नहीं होने देती, क्षीण भोजनता को 
द्र करती है ्रौर ्रात्मविदयासे वह्‌ ( 0८६५ ) नहीं होता, प्रतिभोजन कौ 


९ 


श्रोर नहीं जाता ॥ 


प्रकृतिविद्या जीवन की मोटर मे एन्जिन है तो प्रात्मविदया ब्रक का काम 
करती है । प्रकृतिविद्या के विना तो जीवन की गाड़ी चलती नहीं । पर म्रात्मविद्या 
नहो तव भीतो यह कदींन कही. टकराकर टूट ही जातीदहै। सो हमें ्रपने जीवनो 
मे दोनों का ही सम्बन्ध करके चलना है । प्रत्यक गृहस्थ म्रपनी सन्तानो को विज्ञान 
की शिक्षा श्रव्य दिलवाये श्नौर श्रपने साथ धामिकं सत्संगों मे भी उन्हं श्रवश्य ले 
जाये । वज्ञानिक युवक भुखा न मरेगा ्रौर प्ाध्यात्मिक वृत्ति वाला हीने से विपया- 
सक्त न होगा । विज्ञान विषयो को उपस्थित करता है, भ्रात्मविद्या उन विषयों मे 
विचरते हए भी मनुष्य को उनके बन्धन से वचाती है । 


आवार्थः- हम श्रवि्या से मृत्यु को तैर श्रौर विद्यासे ्रमरता कालाभ करे। 
विद्या से हम विषयों की भ्रापात रमणीयता को जानेगे श्रौर विषयों के पी सरेगे नहीं । 


१ ७ 
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१२. अन्धेरा ओर घना अन्धेरा 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इवते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥ 


(यः) जो (प्रसम्भूतिम्‌) व्यक्तिवादकौ ( उपासते) उपासना करते हैव 
९भ्नन्धन्तमः) घने प्रन्धेरे मे (श्रविशन्ति) प्रवेण करते हैँ । (थे उ) प्रौर जो ( संभूत्यां ) 
समाजवाद मे (रताः) फे हृए हँ । (वे) वे (ततः) उससे (मूय इव) कु प्रधिक ही 
(तमः) म्रन्ेरे में पहुचते है । 
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सम” शब्द्‌ का प्रथं होता है "मिल कर श्रौर “भृति" होना। मिलकर होना 
भरात्‌ व्यक्तित्व को ्रलग न समकर समाज को ही सव कुछ समना “सम्भूतिः 
है । भ्रौर इसके विपरीत व्यक्ति को ही प्रधानता दे देना '्रसम्भूति" है । इसमे व्यक्ति 
केवल निजी हित को देखता है । सामाजिक हित को वह उपेक्षित कर देताहै । मत्रमें 
कहते हैँ कि ये जो “प्रसम्भूति" व्यक्तिवाद की "उपासते" उपासना करते हं वे शप्रन्व- 
न्तमः" घने श्रन्धैर मे भविशन्ति प्रवेश करते ह । इसका प्रत्यक्ष तो भारत के गत सहस्र 
वर्पो के इतिहासमेंहो ही रहा है। चू कि वहां राजाग्नों ने केवल श्रपने २ छोटे राज्य 
को देखा, देण के द्ष्टिकोण से वे न सोच सके । परिणामतः दिल्ली पराजित हई, 
कुछ दिनों वाद मथुरा रौर फिर उज्जैन । रौर इस प्रकार एक २ करके सभी परा- 
जित हो गथे । देश हजारों सालों के लिए गुलाम हो गया । वर्तमान मे भी रिण्वत 
क्योंहै? ४ कायं जरा पहले हो जाय' यही भावना तो कार्य करती है । राष्ट का 
नैतिक पतन हमे भूल जाता है । श्रपने काम से मतलव रहता है । लेने वाला भी श्रपनी 
ही जेव को देखता है । राष्ट्रीय पतन की उसे परवाह नहीं रहती । 


भारुण्ड पक्षी की कथा म एक मूख श्रमृततुल्य फल का दूसरे को श्रानन्द नहीं 
लेने देता । फिर दूसरा मुख भी उसे मारने की करता है ्रौर रोकने परभी 
विषफल को खाता है ग्रौर इस प्रकार दूसरे को तो मार लेता है पर स्वयं भीतो मर 
जाता है । एवं व्यक्तिवाद में श्रन्त में श्रन्धेरा है। 


पर॒ क्या भ्रक्रेैला समाजवाद कल्याण कर सकता है । उत्तर यह है फि कल्याण 
काप्रण्नतो दूर रहा, मंवरतो कहुताहैकिये ग्रौर सम्भत्यां समाजवाद मे रताः 
फंसे हृए है ते वे ततः उस व्यक्तिवादौ की ग्रवेश्षा भूय इव कुछ प्रधिकं ही तमः ग्रन्धेरे 
मेँ (प्रविशन्ति) पहुंचते हँ केवल समाजवाद को श्रपनाने वालों की गति व्यक्तिवादियों 
से श्रधिक हीन होती है । कारण यह कि व्यक्ति को बिल्कुल उपेक्षित कर देने के 
कारण व्यक्ति कौ उन्तति समाप्त हो जाती है भ्रौर चूक व्यक्तिनेही तो समान को 
बनाना है सो व्यक्ति की निबंलता का परिणाम यहं होता है कि समाज एकदम 
निर्वेल हो जाता है। ईट कमजोर होगी तो दीवार मजबूत धोड़े ही होगी । वदं 
काल में एशिया भे समाजवाद ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता को कु भिक नृचल 
ओर परिणामतः वहां भ्रधिनायकवाद ने भ्राकर कितने ही योग्य 4 


६42 
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६ कर दियावकंदमें डाल दिया । वह्‌ सव चीज राष्ट के लिये हानिकारक 
दी हृद । 
९९ 


भावाथंः--व्यक्तिवादी श्रन्धकार मे जाता है तो समाजवादी श्रौर भीभ्रधिक 
अन्धेरे मे । 


१३. व्यकितिवाद व समाजवाद का चमत्कार 


ग्रन्यदेवाहुः संभवात्‌ अन्यदाहुरसंभवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणाम्‌ येनस्त्‌ विचचक्षिरे ॥ 


(संभवात्‌) समाजवाद से (ग्रन्यदेव) विलक्षण ही फल (आ्राहुः) कहते दै । 
(ग्रसंभवात्‌) व्यक्तिवाद से भी (ग्रन्यत्‌ ्राहुः) विलक्षण ही फल कहा गयाहै। 
(इति शुश्रुमः) यह्‌ वात मने सनी है (धीराणां) उन ज्ञानियो से (ये) जो (नः) हमे 
(तद्‌) इस विषय में (विचचक्षिरे) विशेष रूप से वताते हैं । 


#/0110€101 15 116 {णा ° 50लं ग्‌] 25 8150 0 11त- 
1४100811871; 11105 119४९ ५८९ {16870 70111 1116 ५५156 ‰{10 1187 
460 11686 11211678 10 713. 


संभवात्‌ - समाजवाद से- मिलकर चलने से--संभूति से, श्रन्यत्‌-विलक्षण 
दही फल श्राहुः-- कहते है, श्रसं भवात्‌ - व्यक्तिवाद से मी, अ्रन्यतु ्राहुः--विलक्षण 
ही फल कहा गया ह । ये -जो विदान्‌ नः-- हमे तद - इस व्यक्िवाद व समाजवाद 
को, विचचक्षिरे - स्पष्ट रूपसे वतलाते ह उन धीराणां ज्ञानके देने वालोंसे 
इति- यट वात शुभ्रूम--हमने सुनी है । 


समाजवाद के विलक्षण फल इतिहासमें रूस व॒चीन की ग्राधुनिक उन्नति 
से सुव्यक्त है । इङ्धलेड श्रादि राष्ट्रो मे भी व्यक्ति राष्ट के प्रति उदात्त भावना से 
भराहुम्राहै। तभीवे राष्ट संसारमेसिर ऊचाक्िएु हृएु ह । इस समाजवाद के 
परिणाम स्वरूप १९०४ मे जापानने श्रपनेसे श्राकार में कितने ही गुणा बड़े 
रूस को पराजित कर दियाथा। मिलकर चींियां भी हाथी को समाप्त कर देती 
है । सारी मानव जाति यदि एक विचारकीहौ जाय तो प्रभू को भी परास्त कर 
सकती है । 


व्यक्तिवाद के फल की विलक्षणता शारीरिक दृष्टि से गामा जैसे पहलवानों 
मे प्रकट होती है। बौद्धिक दृष्टिकोण से यह जौन्सन जैसे बौद्धिक दैत्यों में 
(1०1616609] &28) में प्रकट होती है ग्रौर भ्राध्यात्मिक दुष्टिकोण से हजारों वर्षो 
तक समाधि द्वारा जी सकने वाले योगी इस व्यक्तिवाद के विलक्षण फल को व्यक्त 
कर रहे है । 

भावाथं- व्यक्तिवाद व समाजवाद दोनों के ही फल विलक्षण ह । 
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१४. व्यक्ति व समाज का समन्वय 


संभूतिञ्च विनाश्ञञ्च यस्तद्वेदोभयं सह । 
विनाहेन मृत्यु तीर्त्वा संभृत्यामृतमरतुते ॥। 


(संभुतिञ्च) समाजवाद को व (विनाशञ्च) व्यक्तिवाद को (यः) जो (तद्‌ 
उभयं) उन दोनों को (सह वेद) साथ २ प्राप्त करता है वह (विनाशेन) व्यक्तिवाद 
से (मृत्युः तीर्त्वा) मृत्यु को तेर कर के (संमत्या) समाजवाद से (्रमृतम्‌) ग्रमरता 


को (अश्नुते) प्राप्त करता है । 
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ऊपर दो वातं देखी जा चक दै । (१) संभूति व प्रसम्भति के फल चामत्का- 
रिकं श्रौर (२) ब्रलग-ग्रलग वे दोनों ही मनुष्य को ग्रन्धे मे ले जाते हैँ । तो एसी 
श्रवस्था मे क्या करना चाहिए ?' इस प्रष्न का उत्तर प्रस्तुत मन्त्र इन शब्दों में देता 
है कि संभूतिच--संभूत्ति व समाजवाद को विनाशंच--(वि-नश्‌)भिन्न-मिन्न दिशाश्रों 
मे जाना. - मिलकर न चलना प्रथात्‌ व्यक्तिवाद को यः-जो तद्‌ उभयं - उन दोनों 
को सह वेद साथ-साथ प्राप्त करता है । (विद्‌ लाभे) वहं व्यक्ति विनाशेन व्यक्ति- 
वाद से मृत्यु तीर्त्वा. मृत्यु को तैर करक संभूत्या समाजवाद से श्रमृतम्‌- ग्रमरता 


€` ७ 


को भ्रदनुते- प्राप्त करता है । 


“सह वेद" इन शब्द से व्यक्ति व समाज को मिला देने का संकेत है । प्रत्येकः 
हितकारी नियमो मे व्यक्तिवाद को ही स्थान मिलना चाहिये तो समाज हितकारी 
बातों में प्रमुखता समाज की रहनी चाहिए । “शौच-सन्तोष-तप स्वाघ्याय व॒ ईश्वर 
प्रणिधान” इन नियमों के पालन मे व्यक्ति स्वतन्त्र है तो श्रवसा सत्य श्रस्तेय ब्रह्म 
चयं व श्रपरिग्रह' इन यमो के पालन मे वह परतन्त्र है । नियमों का पालन नहीं 
करेगा तो व्यक्ति ही हानि उठायेगा । पर यमो का पालन न करेतो समाज की हौ 
हानि है सो इनके पालन व न पालन मेँ व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं । इनका पालन तो उसे 
करना ही होगा । 


शौच-संन्तोष ग्रादि का पालन करता हृश्रा वं 

+ ॥ ~ दभ्रा वह्‌ श्रसमय की मृत्यु से वचेगा 
तां श्रहिसाओ्आदि के ग्रनुष्ठान स वह श्रपने समाज को श्रमर वना पायेना । ञराजकलः 
की भाषामें व्यक्ति वेध उपायों से कमाने के लिए स्वतच् है, परकर देना यह 
स्वतन्व्र दै । पर ब्रह्यन॒यं पालन करे यान करै- संयत जीवन वाल 
उसकी इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता । श्रसंयम से वह्‌ कितने 
करेगा । एवं ग्यक्तिवाद व्यक्ति को उन्नत करतां है श्रौर 
को समाज के लिए उपयोगी बनाता है । 


उसकी इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता । “गृहस्थ वने वान वने" इतने ्र शो मे व्यक्ति ` 


होयान हो" यह्‌ 
ही घरों को बरबाद 
समाजवाद इस उन्नत व्यक्ति. 


भावाथं--हुमारे जीवनो में व्यक्तिवादः बं समाजवाद का समन्वयं हो । 
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१५. अव्रण का हटाना 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सखम्‌ । 
तत्व पुष्‌ अपावृणु सत्यघर््य दृष्टये ॥ 
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(हिरण्मयेन पात्रेण) स्वर्णं के वने देदीप्यमान पात्र से (सत्यस्य) सत्य का (मुखम्‌) 
स्वरूप ( मरपिहितम्‌ ) ५ हप्ना है । (पूषन्‌) सव वग पोपण करने वाने प्रभो ( त्वं} 
श्रापही (तत्‌) उस भ्रावरण को (्रपावृणु) दूर करस्यि ताकि हम ( सत्यवर्माय} 
सत्य कौ धारण कर सके व (दुष्ट) प्रत्येकं वस्तुं के वास्तविक रूप को देख सके । 





मनुष्य गत मन्त मे दशित 'व्रिद्या व भ्रविचया' मे तथा सम्भूति व भ्रसम्भूति में 
प्रायः न्रविद्या कीर तथा ब्रसंभूति कोग्रोर क जाता टै । उसका करण यह है 
कि “हिरण्सयेन पादेण' स्वं से वने देदीप्यमान पा्रतते सत्यस्य सत्य का मुखम्‌ स्वरूप 
प्रपिहित्‌ काद्र दे । यह संसार कौ सीपी (शुनि) चमक्तीदहै ब्रोर हम इसे 
चांदी सममरवंरते हं । यह्‌ विपव सूपं ताम्र चमक्ता पीला प्रतीत्‌ होता हैश्रौर हुम 
द्मे युद्ध स्वणंकेरूपमे देखते हैँ । विषयों की भ्रापात रमणीयता से उनक्रा पयन्तपरि- 
तापिता चिप रहती ह } त्रिप का माधुयं उसके विपत्व को विस्मृत करा देता है। 
संसार मक्ता ग्रौर उस चमकको ही हम सत्य सान लतेटं। हमे यह्‌ उक्ति 
भूल जाती ह कि ( ^^] (1121 शल † 701 हनत्‌ ) सव चमकने वाली चीज स्वणं 
नहीं है । 








(4 








वक्तमान मे मनुष्य की ग्रे विज्ञान ठी चमक से चु धिया गई हं । वहं केवल 
रविद्या मे फंस गया है, विद्या से वद्‌ दूर हो गया दै। प्रत्येक व्यक्ति प्रपते स्वाथे भें 
फसा जा रहा दै; परार्थं से दह नितान्त विमुख है । यह्‌ सव मोह का परिणाम है । 
प्रभुकृपासे ही यह मोह का श्रावरण ह्टेगा । सो मन्त्र मे कहते है कि ए पुषन्‌ सवका 
पोपण करने वाले प्रभो त्वं श्राप टी तत्‌ उस श्रावरण कौ श्रयावृशु दरं किय ताकि 
हम सत्यधर्माय सत्य को धारण कर सके । उपरली चमकसेही हम विमु होन जाथे, 
दृष्टये चीज के वास्तविक रूप को देख सव । जव प्रभू छपा टोती दैश्रौर हमारी 
ग्राखों पर से मोहका श्रावरण दूर दहो जाता हैतो हेम प्रकृतिविद्याके कारण इनं 
चीजों का प्रतियोग न करके यथायोग ही करते है तथा केवल व्यक्तिवादभे न फंस 
कर वैयक्तिक दुष्टिकोण से उन्नत होकर समाजदितकारी विषयों का पालन करते हुए 
वैयक्तिक सुखो मे नहीं फंस जाते । हमारा जीवन सत्य का धारण करने वाला होता 
हैं । हम सत्य का दर्शन कर रहे होते हँ । ` 


भावार्थं प्रमु कृपा सेहम इस प्रकृति की चमक से मुव. नहीं.हो जाते 
मनोर सत्य को धारण करने मे तथा तात्त्विक दृष्टि को प्राप्त करने में समर्थ होते दह । 
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१६. कल्याणतम रूप का दशंन | 
पुषन्नेकषं यम सूर्यं प्राजापत्य व्यूह रर्मौन्‌ समूह । तेजो 
यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पटयामि योऽसावसौ पुरुषः 


ऽहमस्मि ॥ वा 
साऽह (पूषन्‌) एे सम्पुं ब्रह्माण्ड का पोषा करते वाले (एकप) अद्वितीय ज्ञानी 
(यम)सबका नियमन करने वाले (सूर्यं) सभी को प्रकाश व प्रेरणा देने वाले ( प्राजापत्य ) 
सव प्रजाभ्रों का कल्याण करने वाले प्रमो श्राप (रश्मीन्‌) हमारी ज्ञान व तेज की 
किरणों को (वमह) खूब विस्तृत कीजिये (समूह्‌) रौर कैन्दरित करिये । ठेसा ५ ४: 
ही (ते यत्‌) भ्रापका जो (कल्यातमं ) रतयन्त कल्या एकारी (तेजः रूपं) तेजस 
है (ते तत्‌) श्रापके उस रूप को (पश्यामि) मै देलता ह । (यः) जो (रसौ श्रसौ) 
एक २ प्राणी मे (पुरुष) पुरुष है वह (ग्रहम्‌) सवंव्यापक (ग्रस्मि) हु । 
0 छाल, एप्ा1४11६ §द्ला, 01117011 ० 21], 
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गत मंत्रके भ्रनुसार प्रावरणा के हट जाने पर प्रभुके कल्याणतम रूप का 
दशंन होता है । यह दशंन करने वाला प्रभुसे प्रार्थनाकरता हैकि पुषन्‌ एे संपुं 
ब्रह्माण्ड का पोषण करने वाले, एकर्षे ग्रदवितीय ज्ञानी यम सबका नियमन करने वाले 
सूयं सभी को प्रकाश व प्रेरणा के देने वाले ्रौर इस प्रकार प्राजापत्य सव प्रजागरं 
करा कल्याण करने वाले प्रभो ! श्राप रःमौन्‌ हमारी ज्ञान की किरणों को व्यूह खूब 
विस्तृत कीजिये व उसे करम मे स्थापित कीजिए म्र्थात्‌ हमारा ज्ञान श्रापकौ कृपा 
से वैज्ञानिक रीति से सुसम्बद्ध हो । तथा प्राप हमारी रइमीन्‌ तेजस्विता की रश्मयो 
को समह केन्द्रित करिये । ‹रदमीन्‌' शब्द ज्ञान व तेज दो की किरणों के लिये 
प्रयुक्त हुभ्नाहे। प्रभु कृपा से जहाँ हमारी ज्ञान की रषिमियां विस्तृत हों वहाँ हमारी 
शक्ति बिखर न जाय । ज्ञान का विस्तार व शक्तिकां केन्द्रीकरण यह उन्नति मात्र 
के लिये भ्रावश्यक है । 
एसा होने पर ही एे प्रभो ! श्रापकी कृपा से ते यत्‌ श्रापकरा जो कल्याणतमं 
प्रत्यन्त कल्याणकारी तेजः रूपं तेजस्वी रूप है ते तत्‌ श्रापके उसरूप को नँ पश्यामि 
देवता ह । उस दिरण्मय पात्र ने ही तो प्रभुकेख्पको हमारे से छिपाया हम्रा था। 
श्रावरण हटा दिया ग्रौरप्रभुके तेजस्वी रूप का दशेन हृश्रा । यह रूपद्शंन कल्यार~ 
तमतोदैहीचूकिइसरूमके दर्शन से पापमात्रका विष्वंसतोहो ही जाता ह 
एक श्रद्भुत ्रानन्द का भी भ्रनुभव होता है। 
इस प्रभुकेखूपका दशेन इस प्रकार होता है कियःजो श्रसौएकप्राणी 
म ्र्थात्‌ सव प्राणियों मं वतमान पुरुषः पुरुप है सः वह श्रग्न व्याप्तौ) स्व॑- 
न ४ रष हं ह श्रहम्‌ (ग्रह व्याप्तौ) सवं 
व्यापक श्रस्मि है । रस्मि" शव्द यहा क्रियावाचक नं होकर निपात है । प्रभ कौ मि हमा 
सर्वत्र दिखती है । कण २ मे उसका रचना सौन्दयं प्रतीत होने लगता है । इस रूप 
को देखकर द्रष्टा भी 6 ही बनने का प्रयत करता हे। 
मावाथ--्रावरणा के हटने पर भ्रमु का कल्याातम तेज देखने 
सवच उस प्रभु की महिमा का ही दशन होगा । एषम तजस्वी रूप दिलने लगेगा । 
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१७. शरीर व आत्म दशन 
वायुरनिलमम्रतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ । 


ओम्‌ ऋतोस्मर क्लिबे स्मर कृत स्मर ॥ 

(वायुः) क्रियाशील ग्रात्मा (ञ्रनिल) भौतिक नहीं ग्रौर इसीलिये (मृतम्‌) 
अरविनश्वर है । (ग्रथ) दूसरी ग्रोर (इदं शरीरम्‌) यह शरीर (भस्मान्तं) भस्म रूप 
परिणाम वाला है । (क्रतो) एे यज्ञादि कर्मो द्वारा शक्ति का संचय करने वाले जीव 
(ग्रोइम्‌ स्मरः) तु उस रक्षक प्रम्‌ का स्मरण कर (विलवे स्मर) शक्ति प्राप्ति के लिये 
स्मरण कर (कृतं स्मर) श्रपने कर्तव्य कर्मं का स्मरणा कर। 

({0€ 86{11\6 ऽपर] 1§ 101 11806 न 1781{€ा 8110 18 
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11€1110€ा ७0०५, 116 [1016107, णि 5{7€118171€1118 ४०प्ाऽ्ा 
2110 7लााल्ा10€ाः ४० तप1165. 

“म्रात्मा' शब्द श्रत्‌ गतौ धातु से वनाद, इसका ठीक पर्यायवाची शब्द 
श्वा गतौ' से वना हृ्रा "वायु" टै ।येदोनों ही नाम जीव को उसके स्वभावकी 
सूचना दे रहे रँ । ञंसे श्रम्नि का स्वभाव उष्णता हैः उष्णता के विना श्रन्ति वुंख 
नहीं; इसी प्रकार 'जीवणहो, ग्रौर गतिशील न हो, यह्‌ नहीं हौ सकता । वह्‌ तो ग्रात्मा 
रै, वह वायु" ह । “ग्रत सातत्यगमने" सतत गमन वाला प्रात्माहै, क्रियाके दारा 
चुराई का हसन करने वाला "वायु" है । यह्‌ श्रात्मा “ग्रनिलं' (न इला) पाथिव नदीं, 
भौतिक नहीं । पाथिवनदहोनेसेटी तो वह श्रमृतम्‌ विनण्वर है। भौतिक चीज 
नश्वर है, श्रभौतिक ग्रनश्वर । इस प्रकार संकेत इस वात का भी हो गया कि यदि हम 
भौतिक से ऊपर उठ्गेतो मृत्यु से भी वच पारयेगे । साथ ही यहं सर्वानुभव सिद्ध वात॒ 
है करि ्रतिभोजन हमे नेटने के लिधे वाधित करता है, नितभोजन हमारे जीवन में 
स्फूति का कारण होता है । एवं वायु श्रौर्‌ श्रमृतम्‌ के वीच में पड़ा हृग्रा^श्रनिलं'शब्द्‌ 
दोनों वातों का संकेत कर रहारै कि (क) श्रपाथिवता श्रमौतिकता, हमें 
सरधिक क्रियाणील बनाती है (ख) ग्रौर यही प्रमौतिक्ता हमे मृत्यु सेभी 
बचाती है । 

हमारी प्रवृत्ति भौतिक न हो इसके लिए शरीरके स्वरूप का चिन्तन कितना 
सहायक टौ जाता ह । सो मंत्रमें कते हैँ । श्रथ --श्रात्मा श्रमरहैतौो दूसरी प्रोर 
इदं शरीरं यह णरीर भस्मान्तं -भस्मरूप परिणाम वाला है । इस मिष्रीमे मिल जाने 
वाले शरीर के भोगों के लिए एेसा लालायित क्यों होना ? जिसने साथही नहीं देना 
उसके लिए इतना भी क्या हाथ-पैर मारना । कितना व्यर्थं है उस नश्वर शरीर के 
व्यथं के भोगों के लिए छलच्द्र्‌ करना । । व 
ए करतो(करतु यज्ञ,?०५७)यज्ञादि कमक द्वारा शक्ति का संचय करनेवाल जीव श्रं स्मर 
तु उस प्रभु रक्षक का स्मरण कर । इसका स्मरणही तुक भागा म फंसने से वचने की 
शक्ति देगा । कलिव स्मरतु इसलिए स्मरण कर कि तुके शक्ति प्राप्त हौ । कलु 
सामथ्ये से बना विवर शब्द सारथ्यं का वाचक्र है। प्रमु स्मरण से शक्ति प्राप्त होती 
है । प्राचां दयानन्द प्रातः सायं प्रमु से ञ्रपना सम्पकं स्थापित्‌ करके श्रपते जीवन की 
वैटरी को फिर से भरेते ये। इसी प्रकार सव मनुष्य श्रपने मे शक्ति भरने का 
यत्न करते है, वस्तुतः इसीलिए वे महापुरुष वन पाते है । श्राधुनिक युग में 
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गांधी जी की प्रार्थना यही कायं करती थी । उनमें नयी शक्तिका संचार 
६ सस्ते प्राप्त करके तु ग्रपने कृतं कर्तव्य कमं का स्मरण कर । श्रम्‌ ४ 
से शक्ति, शक्ति कर्म' यह है करमजो कि इस कायै-कारणभाव क) स्पृष्ट शा है ॥ 

| न्न ~ ल (= न्ग 22 क = कः से ह ह्म र्‌ 
हमने श्रधिकरार चचयिं नहीं करनी, कक्तव्य का ही स्मरण करनाहं । कमय ही हमारा 
श्रधिकार है फल मे नहीं । § „५ 

जावाथः --श्रात्मा की श्रपाथिवता को ग्रौर शरीर की भस्मान्तता का स्मरणा 
करे ताक्रि हमारा जीवन तमोगुराप्रधानन हो । प्रभु का स्मरण करं ताकि शक्ति प्राप्त 
करके श्रपने कर्तव्य को सुचारु रूपेण निवाहं सकं । 


१८. तिष्यापता 


प्रदे नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
युयोध्यस्मज्जुहुरणमेनयै भूयिष्ठ 
(ग्रे) प्रागे. जानि वाले प्रमो (मर्मन्‌) हम सवको (राये) धन के 
(सुपथा नथ) उत्तम मार्यं चे ले चलिये (देव) हे दिव्य मागं को दिखलानं वाल प्रभो | 
(विश्वानि दयनानि) हमारे सव कर्मो को (विदान्‌) श्राप जान रहं हं। (ग्ररमत्‌) 
हमारे चे (जु रागम्‌ ) कुटिलता को (एनः) द॒ पापको (गयोधि) प्रथ्‌ करिये । 
देशी कृषा के लि (सूयिष्ठां) बूत ही शधि (ते) तेरे प्रति (नम उक्ति) नमनके 
वचन (विधेन ) कहत द । 
0 ६719 © प्त, [दत्‌ ऽ 0) 0 1106 शव्छात्‌ {1110 01211. 
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धन, सं्ार का पर्यायवाची-सा शव्द बन गया दै। कोईमी कायं धन के 
विना नही हो पाता । यजुर्वेद मे प्रतिपादित सव यज्ञादि उत्तम क्म॑भौ तो धनसे 
ही हते है। सो धन प्रत्यन्त भ्रावण्यक है, पर यही हमें श्रशुचि वना कर॒ निधन 
(मृत्यु) कौ श्रोर भी ने जाता है । साधनभूत धन प्रायः हमारे जीवनो मे साध्य का 
स्थान ले लेता है । यह हमारे प्रयोजन का साधक व॒सेवकं नहीं रहता, हम ही इस 
के सेवक हौ जाते है । हम इसके पति नही, श्रपितु यह हमारा पति हो जाता दैः 
ग्रौर हमे पीस डालता है । उस समय टम टट-मेढ़ सभी साधनों से इसे कमाने लगते 
है । सव करतवय कर्मं को भूल-ये जाते हैँ । सच तो यह है कि कु ग्रन्धे-से हो जाते 
है। सो मतम आना करते है किदे श्रे श्रागे ले चलने वाले प्रम्‌ ! कभी 
भी न भटकने देने वाले प्रभो ! श्रस्मान्‌ टम सव को राये धन के लिए, उस धन के! 
लिये (रा दने) जो कि दान देनेके लिए दहै, यज्ञम विनियोग के लिए दै, 
सुपथा नय उत्तम माग सल चलिये । हमकभीभी घन की चमकङे वणीभ्रत होकर 
ग्रन्थाय मागे इसके कमाने का विचारन करे । ए देव दिव्य मार्गं को दिखलाने 
वाते प्रभो । विदवानि वयुनानि प्राप तो हमारे सव कार्योव संकल्पो को “विद्रान्‌' 
जान रहे है। सो जिस भा समय हमारे मस्तिष्क मे गलत रास्तैसे धन कमाने का 
विचार भी उठे उसी समय वहीं उसे समाप्त कर दे । न विचार वीज ही रहेगा भ्रं 
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॥ रह्‌। कम्‌ वृर उत्पन्न हागा । कि] (06 चणा 1० 76 एत इस वराह को तो 
श्राप गभम दहा समाप्त कर दीजिये] ्रज्ानपृष्पहीन रहेगातो कम्र होगा ही 
केस ¦ श्रस्मात्‌ हमार स जुहुराणा कुटिलता को तथा एनः पापको युयोधि प्रथक्‌ 
करियि । हम नतो कृटिलतासे ही धन कमाये ग्रौरनही पापकी कमाई जटामें। 
रष्ट्रीधर नियमं को तोडना ही कुटिलता है। लाईसेन्स्ड वरतुभ्नों की तस्करी 
(08\1112), म्रायकर ठीक न देन के लिमे हिसाव को ठीक न दिखाना श्रादि सव 
वाते जुहुराणम्‌ दै । प्रमु के प्रति पापै । प्रभु ने नियम बनाया क स्वेदस्य' पसीने 
की कमाईदही तुम्हारी कमार्ईटो । प्र्‌ मै विना श्रम के सद्र कै द्रारा, लौटरी टिक- 
ट्सकेद्रारा रुपया कमाना चाहता ह । यह सव "एनस्‌! है । प्रम्‌ मुभे इन दोनो से 
हीद्रकर्‌ । इम का्यकेलिणएदे प्रभो ! हमतो श्राप की भूयिष्ठां वहत ही ग्रधिक 
नभ उक्तिं नमन की उक्तिको विधेम करतेदैँ। हम सदा श्राप कै प्रति नत.मस्तक 
हाते । श्राप कौ उपासना टी हमें कृशिलिता व पाप मे वचायेगी । प्रन्यधा इस धन 
की गुलामी स टम कहां बच पायेगे 

भावार्थः --2े प्रभू, एमी करणा करो क्रि टम सदा सन्मार्ग मेही धनको 
वाधा । श्राप क्री कृपासे वटिलता व पाप हमारे स दूर र| @ 
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घर-घर मै अध्यात्म गंगा बहाने के लिए 
. मा गायती 
गायत्री मंत्र पर्‌ महपि दव्ानन्द, श्रीपाद प° दामोदर जी 
सातवलेकर, महात्मा प्रानन्द स्वरामी, स्व प्रभ श्राध्ित्त जी, 


च स्त्रामी समर्पगानन्द जा के विचार्‌। 
म्‌० ८० पसे मूल्य ५०) सेकड़ा 


~© 


, ईश्वर भविति 
स्व० स्वामी सर्वदानन्द जी की ग्रनुपम प्रक महान्‌ रचना 
प्रभु से भिलने का मागं देन । 
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स्मी दयानन्द 

तीसरा संस्कररण : ४० रगीन चित्रौ सहित 

लागत १)५३ = बिक्री मूल्य १००) सेकड़ा 

भारी संख्या मे मंगाइणए 
जन-ज्ञान-्रकाशन 

१८९७, हरध्यार्नासिह मागे नई दिल्ली-५ 
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महष दयानन्द के दिण्य स्वनो कौ पूति के लिए 
धरतौ षर वैदिक विजारथारा का साज्नाज्य 
क्यापित करने के लिए 





गौत। प्रेस जसा कश्षषितक्ञाली वदिक 
साहित्य प्रकाशन संस्थान बनाने के लिषए 
अधिक ते अधिक सहयोग देकर 


“दयानद-संस्थान” कँ सदस्य बनिये | 





१००१) प्रति बषं दैकर “सं रक्षक-सदस्य'' 
५०१) ( द “पोषक-सदस्थ"" 
२५१) ह 6 “्रेरक-बदस्य'” 
१०१) ह 4 “संचाल क-सरस्थ" 

५१) छ 4 "दाता-सदस्य'' 
२५) ४ 4 ~ “सहायक-सदस्य' 
११) ५ “प्रचारक-सदस्य'' 
भाप क्षा लहवोग हो हमारौ षक्ति है । 
 क्नीत- 
भ्रध्यक्ष 
दूरभाष 1 १५६६६३९ दयानन्द संस्थान, 
च ` नई दित्लो-५ 
8 कृककृकककककृककफकककककककककक्कककककुकृकककुकक्ककककककककककककवन्ककः कुक्‌ दु कक | 
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